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x | | आश्रमःश्रमणः क्षामः सुपर्णो वायुवाहन:॥ м, 
Ша ॥ घनुधरो धनुर्वेदो दण्डो दमयिता|| `` 
БЕ अपराजितः सर्वसंही नियन्ता निय |- ` 
मोयमः॥९२॥ सत्त्ववान्सात्त्विकः सत्यःस|| ` — 
| त्यधमेपरायणः ॥ अभिप्रायः Preise 
प्रियकृत्प्रीतिवरधनः ॥ ९३॥ विहायसगति॥| | 
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सूर्यः सविता रबिलोचनः॥ ९४॥ अनन्तो 
हुतभुग्भोक्ता सुखदो नेकजो5ग्रजः॥ अनि 
विण्णः सदासर्षी छोकाधिष्ठानमद्धतः॥९०॥ 











शिशिरः शवरीकरः ॥९७॥ अऋरः पेशलो 
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| ।सपिता प्रपितामहः ॥ यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा| 
| यज्ञाङ्गो यज्ञवाहन॥ ४॥ययभ्रयज्ञकयज्ञी | _ 
| | यज्ञ भुग्यज्ञसाधनः॥ यज्ञान्तकृचज्ञगुह्यम||| . 
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स्ति तमस्मि शरणं गतः॥ ३७॥ चिन्तयन्तो 
ast नित्यं जह्मेशानादयःसुरा। निश्चय ना 
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u त्पापमस्तीह यावन्नामारुतं हरेः। अतिरेक | | 





4% 


A 


भयादाहःप्रायश्चित्तान्तरं वृथा ॥१००॥ग ` 
त्वा गत्वा निवर्त्तन्ते चन्द्रसयांदयो ग्रहाः॥ 
अद्यापि न निवत्तन्ते द्वादशाक्षरचिन्तका॥ 


AME i | š Sie `` 


T ЕЕЕ डड 





SETE CURE ASA 


N 


संकटात स वीतरागो विचरेन्महीमिमाम्‌ ॥ x 
॥१०३॥ इति श्रीमदा तसाहरुयाँ | 

















गदाः 


(0९९९0९९(९९९९ 


1000) 


SASSI SAS SAS) 


0000:000000000( 
ern 


GES 


Y 


AS 
ес 
G 


03000%6000С0000000 


Єт 





ne 


ENGE 


OC 


S 


ANNA SON AVIS EA A ANS 





=, 





623 


3539393039 





sc 





Sr 
30 


ez 
б 


Che 
IE 


9039030503950 


а 


" 2 п 4m . 
| A а? - 
El ç 


७0९९९९९९(९९९९९७९९९९ RL A LLC O 


mon Seo GB 







a e š P ` 2 
9 "ре - ८ 
i * . अ 
š ` 
n м a 4. 
-, * . T 
i ` ` ж 
“ ^ - EI x. B है f + 
y "WEM " «я Eds 
` 7 2 
. ^ >. . 
=- = . 
. © . ° э 
` . - 2 ` - 
` a 
*-— : 
A . 
ü 5 
” й y , 
2 , 
ES ७ . - Ее 
š < . ? P = 
ж : 
I ^ „ c ° 
IM a - . . Р 
क. * - қ P ^, e 
j Е ü i се | 
` . - B - et ` . ть Te 4 
PR ४ e- ө ‹ ` , 
» Е ` ` т ж 
. ` - e е й - aco - Ros Е 
қ š E 4 3 i B A г ` 7 
× . 3+ ७ ч > y ў ७ Gin » 
4 ` 2 - у J ы) -—— — / ix ко 
ы. ie; А > А 52 їх $22 
K a ¢ A TN ones . і "о E x SY 
. 7» . h а. š 
ж Fy Е 4” JE 43 Ú š ç mo 
Ф У, ` E = x АТТ, UN > 
+ Р if y » ж. 2,23 4- Y 
а >$ ї ) 9 ड न्क 
> ` Pa 44 “ - b е: Мек ta: =>. том 
o0 P ° » өз 8 “ - 4 = 20% --- 
ҮЗІГІ ३ Б १” x" Mm o cu 
ч 3 « 4 x . ^ ә 4 v - „^ Ud ET. " 5 
5 є. p - € + ” TA ` de vm - 
1 Dips “ue - " - -- М r en Waj as ` + 
५ : i vw е i У >» t мер; 









.= r P P « y e - . 
"€ "о gu. i ; à 
"мо ж- < Se Y = Q — Же 
- i - Au 2 ८४७००९ reU Ору 

5 i | A 





З 


ov 


OR Tea қ 
cO е 
MEL EO AS 








ANUN 








“ 
la de” i 


US 


"й 
yo 


° Pg — к E 
e — — = 





uA on mam wem नि nmt ч, от т >, 


न 
=. 
! | 
ga 
ғғ 


SRA CANA PND 
m { ER C 4 К ° ॥ ^ > ` 1 e С - LA Sa А © 
= S Қүл Ung opor o es к - — E 5 à " =: ~= A e : RNR 


24 


Л 25% 


ЗА 
65 Hes 
z 
) E > 
“ч, và а 
Фу > зз, 


- | 1 ३७२४ Түк, pe ; 
RX туче १ С BT ५ WR L u m‘ r : 7e = ere 

een Mae A d КЕЗЕ Ы. te RE da i SATA 
əз? "M 4 matin | Š edi ait = 
$ 


> J. 
зоро а 
АСЫ “соза 

( | 


x 


æ. 


4 





"і er š "um F Ж 
e е” er ме же [ Р 
5" жз > zur Y Pa, M 


- 


Y 


Ж e 
MEM 
7 


= 
e 
Q&A 


29 


252 
- _ 


j 
C pr 


4 o ^» f" 
ЛА “4, Pa 
per БАЛИ, 
f « > д 
` W 1 4 Й 


ü 7 





| 1000060006 0000000000000000000000000006 आ? 
(00000000000000000000000000000000000000000/ о = an 


а 







e ” 
~ 


0070000000) 


Hoy 


ме 





<: 





um , 


> š. - 
$9 
У at 
2 i 
е? 
- 


- 
# 
m P. e 


000060606060 











gees 


` 
A 2 
2 `, 
^, 

“N СУГ N 
Ы . - Р 
. A ) ? 

) 


T o 


(006000(0/0/000(000(00000000000000 


e í 


„ 7 ; 
` - # = ч ач 
ы 2 a. ees з є < 
"є "aa t: “ay? ” y „ы 
Te ча ” ñ < ж 
A 
as 


es % yak G £ З 
१0१0११७११७)" 


e 





563 


өз 
50000000 












e s ауыт. 


n 


1000000002000000000000000 000 


X 


see 
5600 





EEE pie 
DXSONODD0NQU00000000000900000000000000000008S, — 





= 


P 


` А 





SEA وک ت‎ ٠٣٠۱۱ А = х 


й 
15 
© 
4 
à 

f 


ЖА 


HERE, 





қ x А 
Ж 
ж 


2 


OIR 













RR 
МТ 


4 
YSIS 









ғ 


6 
Z 2 < 








& 
















шд iN 
КА Sol d nen 
== AI a 


ака 





2 : 
УУ аа 
Я 


Aut 







~ =" 


AS 





(9) 


. 

a 2 

4 

AEA 
"a9 E ы 


Risener nae न а ज्ञ 


ë 








उछंति तदणान्येव भागव॥ ३॥ तादृक्‌ पुण्य 
पवित्रं च नणामतिशुभप्रदस्‌॥दुष्टस्वभोपश. 

नं तन्मे विस्तरतो बद्‌ नकल x 

11 ३4 भव NE =a 

ten qi nn 

Wall ТЕТЕ 


Ж 
le 


Ew 


e A 
> + 
4L 
















| कृष्णद्वेपायनस्य च॥येनोक्तेन श्रुतेनापिन 
यते सर्वपातकम्‌॥ १०॥ नारायणसमो देवो | 
1 विष्याते॥एतेन सयवाक्यन स 
म्यहम्‌॥११॥कि तस्य बहु 
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न्तस्‌॥पराशराद्वन्धवती महपेस्तस्मे TA | 
ऽज्ञानतमोनुदाय॥१३॥ नमो भगवते तस्मे | | 
ऱ्यासायामिततेजसे ॥ यस्य प्रसादाद्वक्ष्या 
मि नौरायणकथामिमास्‌॥ १४॥ वेशम्पाय ||. 
| नमासीनं पुराणाथेविचक्षणस्‌॥ SAT al | 
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